2 चीजें हैं 1 तन 1 मन मन आत्मा से संबद्ध हैं लगा हुआ है मरने के बाद भी साथ साथ
जाता है आत्मा के सजदा असमा छरिरादुतकरामति सहाई वाइतासररुतकरामति कौशितिकी उपनिषद
जब आत्मा शरीर से जाता है तो मन भी साथ में जाता है तन नहीं जाता है ये तन 1 तन
साथ जाता है वो सूक्षम शरीर होता है वो तो पीछे पड़ा है 3 शरीरों का बंधन है जीव
को ये तीनों शरीर तो भगवत प्राप्ति पर ही छूटेंगे लेकिन ये स्थूल शरीर को छोड़ कर
जब जीव जाता है तो मन भी साथ जाता है तो तन और मन 2 चीजें हैं आपके पास तो मन तो
हरि गुरु के द्वारा शुद्ध होगा मन संसार को पाकर और बिगड़ेगा जितना संसार मिलेगा
आपको उतना ही मन बिगड़ेगा आवारा होगा खराब होगा कोई भी चीज बड़ी अगर संसार की आपको
मिल गई तो बस मुसीबत में आप फंसे प्राइम मिनिस्टर हो गए बड़े सुंदर हो गए ब्यूटी
कॉम्पिटिशन में आ गए बड़े गवैया हो गए कोई भी चीज आपके पास बहुत बड़ी अगर संसार की
हो गई तो आप मुसीबत में फँसे अपना मन भी अहंकार से युक्त हो जाता है हजार आदमी
नमस्कार करते हैं नहीं को अस जन म जग माही प्रभुता पाई जाहि मद ही अरे क्या होगा 1
खरब रुपया मिल गया आपको भगवान बड़े होशियार हैं और उन्होंने पेट सबका बराबर बनाया
है 2 रोटी खायेगा वो खरबपति भी ज्यादा नहीं खा सकता अगर ज्यादा खा लिया तो फिर
मुसीबत में पड़े शरीर ने बीमार किया फिर तो डॉक्टरों का भला होगा डॉक्टरों का भला
हो ना हो अपना तो दुख भोगेगा वो खरबपति क्या काम देगा खरब अपना मन अपना तन भी खराब
हो गया मन के साथ साथ मन हरि गुरु के द्वारा ठीक होगा संसार पाके नहीं ठीक होगा
संसार इतना मिले जरूर जितने में शरीर का काम चल जाए इतना आवश्यक है अगर इतना नहीं
मिला तो भी मन खराब होगा 2 रोटी कंपलसरी हैं हलवा पुरी कम्पलसरी नहीं है 1 कमरा 1
आदमी के लिए चाहिए 50 कमरा कम्पलसरी नहीं है यावद भ्रियतजठरम तावत
स्वत्पमहिदेहिनाम भागवत कहती हैं जितने में तुम्हारा पेट भर जाए भ्रियतजटरम और तन
ढक जाए और रहने को 1 कमरा हो जाए बस इतने के तुम अधिकारी हो भगवान कह रहे हैं मेरे
इस संसार से इससे अधिक अगर है तो दान करो अपना कब्जा न करो उसके ऊपर नहीं तो
मिस्टर तुमको जब तक जीवित रहोगे ये परेशान करेगा अब मरने के बाद अलग दंड मिलेगा वो
चोर है जैसे इनकम टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है जब तो उसको दंड मिलता है ऐसे भगवान
के येां के तुम चोर जाओगे और दंड मिलेगा तो मन गन्दा है इसलिए अशांति है पति को भी
भिखारी को भी भिखारी सौ रुपया चाहता है सौ वाला हजार चाहता है हजार वाला लाख लाख
वाला करोड़ करोड़ वाला अरब सब भिखमंगे हैं और कहने के लिए ये धिकारी जा रहा है 1
लखपति ये कहता है अरे वो सेठ जो कह रहा है वो भी भिखारी है क्योंकि वो आगे का
प्लान बनाया है प्लान प्रैक्टिस प्लान प्रैक्टिस चला जा रहा है कुबेर तक तो जब मन
भगवान में लगे तो शुद्ध हो वो भगवान शुद्ध है वो गुरु शुद्ध हैं तो शुद्ध वस्तु मन
में आवे तो मन शुद्ध हो जब मन शुद्ध होगा तो संसार का कोई भी विषय उसको दुखी नहीं
कर सकते बाप माँ बेटा बीबी मर जाए वो मुस्कुराता रहेगा क्योंकि उसने जान लिया के
संसार में आत्मा का सुख नहीं है भगवान में है ये तो जाना ही है कोई नई बात नहीं
हुई हमारा बाप मर गया हमारा बेटा मर गया रोज तो मरते हैं हम देखते हैं अगर हमारा
ही बाप मरा हो पहली बार हमारा ही बेटा मरा हो तब तो हमको आ चर्ज होना चाहिए और
हमारा बेटा क्यों मर गया पहले बाप को मरना चाहिए ये लॉजिक नहीं नहीं जी रोज मर रहे
हैं हमारे पड़ोस में फिर क्यों दुखी होते हो अरे पहले से जब मालूम है कि शाम को 6
बजे अंधेरा होगा अँधेरा होने लगा क्यों अरे 6 बज गए हैं इसलिए अँधेरा हो रहा है
किसी को ताज्जुब नहीं एकदम उजाले से एकदम अंधेरा हो गया रोज रोज देख रहे हैं और
मुस्करा रहे हैं अंधेरा होगा तो ऐसे ही जो आएगा वो जायेगा कब जायेगा ये भी ठिकाना
नहीं है हटटा कटटा अच्छा एक्सीडेंट में मर गया बिना एक्सीडेंट के हाट फेल हो गया
जायेगा प्रत्यक्ष देख कर भी अपने बाप बेटे माँ के मरने पर क्यों रोते हो क्यों
दुखी होते हो नई बात हुई है क्या सोचा था ये नहीं जायेगा कभी क्यों सोचा कल अरे
रात होगी होती है क्यों ये क्या हो रहा है अंधेरा कितना बड़ा आश्चर्य है और अपने को
बुद्धिमान कहता है मनुष्य अरे तुम काहे के बुद्धिमान और रोज ज्योति देखते हो और
उसी के लिए आश्चर्य कर के रोते हो अगर कोई नई बात हो तब तो आश्चर्य करना चाहिए वो
कान से देखता है हाँ अच्छा वो आँख से सुनता है वाह कमाल है अब कान से सुनना तो सदी
कर दे आखिर हम लोग क् को परेशान हैं उसने कह दिया तुम बेवकूफ हो गधे हो कानी हो
क्रोधी हो लोभी हो क्यों फीलिंग हुई हो कि नहीं सोचो अकेले में हाँ है तो तो फिर
फीलिंग क्यों हुई तुम आदमी हो हाँ किसी ने कहा तुम आदमी हो है फीलिंग हुई नहीं
क्यों होती आदमी है तो उसी प्रकार तुम कामी क्रोधी लोभी मोही हो और किसी ने उसी
में से 1 शब्द कह दिया तो तुम को फिल्म क्यों होती है क्यों दुखी होते हो अपना
नुकसान करते हो क्रोध आया शरीर का नुकसान हार्ट का मन का बुद्धि का आत्मा का सब का
अब उसका चिंतन उसने हमको गधा कहा उसने हमको हम देख लेंगे अरे क्या देख लोगे अपना
देख लो पहले अपना नुकसान कर रहे हो उसका क्या देखोगे आखिर कोई नई बात कहें आज आपके
2 दोनों आँखें पीछे हैं पीछे नहीं तो आगे ही तो है कोई नई बात किसी को कहीं कोई जो
हो तब तो ठीक है बुरा माने कोई आदमी और जो सीधी सीधी बात कह रहा है उसको बुरा
क्यों मानते हैं हम लोग अपना नुकसान करते हैं रोज यही हो रहा है औरों की नई बीबी
बाप माँ बेटा इसी में परेशान है हम लोग दिन भर आज बाप ने ये कह दिया आज मम्मी ने
ये कह दिया आज बेटी ने ऐसा कह दिया अरे जाने रहो जिसके स्वार्थ की हानी होगी वो
कहे चाहे सोचे बात उसने कभी कुछ नहीं कहा अरे कहा नहीं तो क्या हुआ सोचा है उसने
जिसके स्वार्थ की हानी होगी ओ बाप हो माँ हो बेटा हो बीबी हो पाती हो पडोसी हो कोई
हो वो खिलाफ हो गया तुम्हारे अब बोला नहीं जा समझदार हैं इसको आउट न हो के हम
खिलाफ हैं लेकिन सोचा ये समझे रहो 1 बोला 1 काली सोचा सब बराबर हैं तुमने उसके
स्वार्थ की हानी की तो उसको फीलिंग होगी तुमको भी तो होती है जब कोई तुम्हारे
स्वार्थ की हानि करता है हाँ होती है तो क्या बात है फिल क्यो करते हो फील क्यों
करते हो ये क्वेश्चन ये फिल्म बंद हो जाए हम लोग आनंदमय हो जाये तुलसी लोग झूठ दास
तुलसी दास बड़े बड़े महात्मा लोग क्या कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय
निंदा करने वाले को अपने पैसे से कूटी बनवा 2 रोज बुराई करे अब तुम हंसने का
अभ्यास करो बुराई सुन के तो फिर टेंशन जो जिसको देखो छोटे छोटे बच्चों को इम्मेंटल
है जिसको डिप्रेशन है अरे काय का डिप्रेशन है बाप भी है माँ भी है संसार भी है
पैसा भी है फिर भी डिप्रेशन है गोली खा रहा है जबरदस्ती बीमारी मोल लेते हैं हम
लोग जबरदस्ती जरुरत नहीं अरे कोई बड़ी प्राब्लम हो किसी के प्रति और वो बुद्धि के
द्वारा उसको न समझ सकता हो और फील करे ठीक है हो सकता है ऐसी बड़ी प्रॉब्लम किसी
के ऊपर आ गई है छोटी छोटी बातें 1 वाक काका गागा 1 वाक बोल दिया अरे गुस्से में
बोल दिया उसने बाद में उसने भी फील किया मैंने क्यों बोल दिया पिताजी को ऐसे ये
बुरी बात है लेकिन पिता जी तो उसका चिंतन किए जा रहे हैं मरे बेटे ने ऐसा कहा तो
ये सब सोचने की बात है मन भगवान में लगे तो मन शुद्ध हो तो वो फीलिंग घटती जाएगी
और फैक्ट को एडमिट करने का अभ्यास हो जाएगा बस फैक्ट को मानना है चोर से कोई चोर
कहे तो वो चोर बुरा नहीं मानता 1 कांस्टेबिल पुलिस का होता है उसका कोई परिचय
पूछता है आप कौन है कास्टिल नहीं कहता तुमने एसपी क्यूँ नहीं कहा डी आई जी क्यों
नहीं कहा जो है कोई सुनना चाहता है वो और हम अनंत पापों से युक्त हैं अत दूसरों से
युक्त हैं और उसी में से 1 दोष कह दिया किसी ने बता दे बुरा न मानिएगा आप बड़े लोभी
हैं भाव तन गयी लोभी क्या मतलब क्या जरा लोभी जरा जरा कहा है बहुत बड़े लोभी है इस
पर गंभीर विचार करके अभ्यास करना चाहिए फैक्टर को एडमिट करना चाहिए अपना नुकसान
नहीं करना चाहिए ये अभ्यास से ही होगा एकदम नहीं हो जाएगा आज कृपालू ने कहा बस हो
गया समझ में तो आ जाएगा आपको तुरंत हमारे समझाने से लेकिन प्रैक्टिकल के लिए
अभ्यास करना होगा अभ्यास मन दुश्मन है इसको ठिकाने लगाने के लिए अभ्यास करना होता
है बार बार बार बार जैसे अभ्यास करके आपने बैठना सीखा चलना सीखा कितने बार गिरे
होंगे आप लोगो को याद नहीं है कितना रोये हैं आप स्वयं गिर कर के लेकिन हिम्मत
नहीं आ रहे आप चलते रहे गिरते रहे तो अभ्यास करना चाहिए शरीर संसार के लिए संसार
शरीर के लिए मन भगवान के लिए भगवान में लगाओ तो मन शुद्ध हो और तन को संसार 2 ठीक
ठीक 2 अगर मन खराब होगा तो ठीक ठीक नहीं दे सकते क्या मतलब मतलब है की डायबिटीज हो
गया है हो गया है लेकिन मिठाई नहीं छोड़ सकती मन खराब है न चोरी चोरी खा लेगा मिठाई
घर भर खिलाफ हैं फिर भी रोज खा लेता है 1 लड्डू और बढ़ता जा रहा है शरीर के अन्दर
के पार्क साथ बर्बाद कर दिया डायबिटीज में जल्दी मर गया और नहीं मरा तो भी रोता
रहा दुःख से शरीर के दुख से लेकिन जबान पर कंट्रोल नहीं कर सका क्यूंकि मन खराब है
अगर बुद्धि होती हमको शरीर को रखना है जब तक स्वस्थ तो बुद्धि से काम लेना चाहिए
क्या खाना है क्या नहीं खाना है कितना खाना है क्या क्या चीज विटामिन प्रोटीन
कालोनी कितनी जानी चाहिए हम क्या करें ज्यादा खा गए शादी में गए थे या सवेरे
डायरिया हो गया क्यों डर के खाया अरे तो मिला था बढ़िया बना इस पर कंट्रोल करना
चाहिए इस प्रकार तन मन को ठीक करके हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं शांति पीस
हैपिनेस के शब्द जो कुछ हैं पुस्तकों में इस का हम अनुभव कर सकेंगे
